छोटे छोटे गाँव में वे बड़े लिखे गवार होते हैं वैसे ही श्री कृष्ण ने भी अभिनय
किया लीला की गवारों के साथ गवार बन कर ठीक उसी प्रकार की बापू इसलिए गवार सखा हुआ
ये रोडा पोरी दंद भी कोरे बल राम भी बोरे ये काला कैसे हो गया तो दूसरा कहे अरे
तुमने तो सुना है की कहीं पड़ा हुआ पाया पर हुआ कहीं मिल गया बारिश खुदा ने लिया तो
ठाकुर जी इस बात को सुन कर दिल करे फिर मैया बता सब तक बात क्या है गाँव के गाल की
तरह श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं को सखाओं को सुख देने के लिए श्याम सुन्दर सखाओं
को जिता देते थे और स्वयं हार जाते तो सखा जो ताली बजा कर जाकर नाचते थे और ठाकुर
जी को बार बार हारने पर चिढाते थे ठाकुर जी रोते तो स्वयं जान बूझ के हार रहे अब
स्वयं रोम है क्या बढ़िया लेता है अरे जान के स्वयं में फिर रोम ठीक है स्वयं की
शाखा को और स्वयं हरे तो सोचे अगर हम रोएंगे नहीं तो सखाओं को सुख नहीं मिलेगा और
फिर हम रोयेंगे तो शाखा लोग मनाएंगे मनाएंगे तो कुछ और ही होगा इसलिए रो रो हेलो
के बार बार हाथ से के खेल में जान बूझ गत तो रोने लगे और दाम ददे खेल दे जब कोई
हारता है तो उसको जो शर्त लगी होती है वो दाम देना पड़ता है तो तुम चोर बनाये गए अब
तुम घोड़ा बनाये गए जैसी शर्त हो अलग अलग खेल में अलग अलग घर की शर्ते होती है तो
ठाकुर जी बार बार हारे तो खिसिया जाए तो दाम न दे तो सखा लोग कहे अब इसको खेल से
निकाल 2 बेमानी करता है दाँव नहीं देता तो ठाकुर जी पिताओं दे दे तखाओकोदेनेके लिए
इस प्रकार की विचितगीलाकरना ये रहे हो हे दमा को प्राप्त करके भक्त लोग सदा को
आनंद में हो जाते हैं उनके पास दैनिक दैविक भौतिक ताप या राग अभिविवेकअविद्या
अस्पितापंचक ले ये सब कोई बस नहीं फटक सकते अनंत काल सदा विश्लोपरमंपदम अनंत काल
को आनंद मिल जाता है कृपा कर वो तो आनंद सिं और फिर भी यहाँ बृज में आये और जब तक
गए ने यहाँ से रोते ही रहे कभी मया के आगे रोए फिर सखाओं के आगे रोए फिर राधा के
आगे रोए गोपियों के आगे रोए फिर अपने सारे वंश को समाप्त करवा दिया और चले को गो
हे हाय 1 बच्चों में खेल होता है 1 आदमी खड़ा होता है दूसरा आदमी उसके हाथ में हाथ
मार कर भागता है 1 सीमा निर्धारित होती है सौ कर पर प्रकाश गत पर वहाँ तक पकड़ लो
खरड़नेवाला तो वो चोर हो जाएगा हार गया हो भागने वाला तो ठाकुर जी हाथ भागते थे और
ब्रह्म को कैसे पकड़ेगा को सर्व शक्तिमान भगवान लेकिन जब सखा थक जाए और वसा हो जाए
की हम नहीं पकड़ पायेंगे तो हम चोर बनेंगे तो ठाकुर जी गिरने की 1 दिन बहुत तेज
दौड़ते हैं जब कोई बच्चे तो गिर जाते हैं अपने आप तो ठाकुर जी गिर जाए तो वो छू ले
मैं जीत गया चलो ठाकुर जी को घोड़ा बनाओ ऐसे करते है के हाल के ये को इंद्र की पूजा
बंद करा दिया श्याम सुंदर ने बड़े मुरहो को समझा करते और शाखा लोग अनुयायी थे और
गोपियां भी अन्याय लेकिन बड़े बूढ़े तो श्याम सुंदर को बचाई मानते थे लेकिन उनको भी
समझा दिया देवताओं की पूजा मत गोवर्धन की पूजा करो आप बहुत से ऐसे भी थे सखा के
अलावा बूढ़े लोग तर्क पितर करने वाले वो कही क्या कह रहा है की पहाड़ की पूजा करो
अरे इन देवता का राजा है उसकी पूजा कमेचासीचलीजाइये ये पहाड़ की पूजा करने को कैसे
है अरे गोबर्धन पहाड़े क्यों है भगवान ने कहा नहीं नहीं पहाड़ नहीं है ये महाशक्ति
है आप बोध कैसे करावे तो स्वयं गोवर्धन पर भगवान को ये सिद्ध करना है कि मैं शर्म
व्यापक हूँ पत्थर में मुझे मान लो मिट्टी में मान लो लकड़ी में मान लो कहीं मुझे
मान लो तो वो कल्पना नहीं होगी मैं सचमुच सर्व व्यापक हूँ जैसे प्रंलादसे कहा था
कश्पूनेयाइसकम्भे में है तेरा भगवान लाज ने कहा सर्व व्यापक है तो इसमें भी है उसी
प्रकार भगवान ने से दि दिया की गोवर्धन पहाड़ की पूजा मेरी पूजा तो स्वयं साक्षात
मूर्तिमान मनुष्य का उद्धारण करके लम्बे चौड़े भगवान बन गए गोवर्धन और 1 अपने हाल
तो श्रीकृष्ण रूप में भी है और विराज भी बन गए और श्री कृष्ण अपने रूप की पूजा भी
कर रहे है फिर उसके बाद सब पूजा किया राज देवता आ गये प्रकट हो गए हम तो समझ रहे
थे सब को दिमाग में बात बैठ गयी सही सही और इंद्र को डाटा फटकारा पूजा बंद कर दी
और उसके बाद का को हुआ पानी बरसा सना हुआ मैं पहाड़ में मैं हूँ सब जगह मैं हूँ ये
सिन टिकिया को ये को हाय चोर है imd imdरdigनo खूबसूरत सम्राट है कालीपुर में है
सुरेश सुरपति है यह उसका नाम है सुरेंद्र को को गाय को लाये ये पूरा ब्रिज जोइस
तुम्हे आप लोग देख रहे हैं ये माइक है यहाँ की सब पस्टीयपंचमहाभूलती है आप देख रहे
हैं से ही गोबर माइक है पहाड़ हे लेकिन वो लोग में जो गोवर्धन है वो मटीरियल में
वहाँ की पृथ्वी वहाँ का जल वहाँ का तेज वहाँ का बाई वहाँ का आकाश सब स्वयं कृष्ण
बनते हैं इस 10 वृंदावन में इस वृज में वोह वृज व्याप्त है जिस वृदधामकीहमचर्चया
कर रहे हैं ये सब लिए शब्द रख दिया है निक लागे दि वृदधा यहाँ की सब चीजें दि चिन
तो गोवर्धन भी दिव्य गिन रहे हैं वहाँ बनने की जरुरत नहीं है श्री कृष्ण बने लेकिन
नायक दृष्टि वालों को वो दिव्य का दर्शन नहीं होता जो प्रत्यक्ष है प्राकृत उसका
दर्शन होता है खुलासे
